जहा रहश्य कीदाससुयाहा राश कीगाजसीसु सेल राहाश्यगाट सी सु यहाँ रह स की बात से
सुन ये राह से सन राश् की कल सखी ने श्याम सुंदर से प्रश्न किया था कि दुर्वासा आज
गरगा चार्ज आज तुमको भगवान कहते हैं क्या ये सही है इसका उत्तर भगवान ने दे दिया
था कि हाँ तुझको जो डाउट है मेरे भगवान होने में वो भी सही है क्योंकि मेरी
भगवत्ता की जितनी भी शक्तियां हैं वो प्रेम शक्ति में लीन हो जाती है इसलिए मेरी
कोई भगवत्ता की शक्त जगत में आउट ही नहीं होती प्रेमी के आगे वैसे आवश्यकता पड़ जाए
तो बुला लेता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है की हाँ वो आ ही नहीं सकती है मृत लोक में
अरे पैदा होते ही जेल से फरार होने वाला आखिर क्या है तो अनेक प्रकार के इश्वर के
काम भी कृष्णावतार में हुए हैं आप लोग सब जानते हैं लेकिन इस उत्तर से उत्तर से
कुछ संतोष नहीं हुआ गोपी को चुप तो हो गई आज दूसरे दिन ठाकुर जी ने सोचा इसको जरा
डिटेल में समझा दे तो ठाकुर जी कह रहे सखी सुन कल तू ने पूछा था न तो उत्तर तो
मैंने दे दिया और सही उत्तर दिया था लेकिन तेरी कल छोटी सी है यानी मोटी सी है
इसलिए कुछ उस विषय में और विस्तार से समझ ले तो ठाकुर जी के सखी सुन ये रहस्य की
बात ये रहस्य की बात है रहस्य जो जन साधारण की समझ में न आ सके कॉमन मैन जिसे न
समझ सके जो सर्व साधारण की बुद्धि ऐसी गम न हो उसे रहस्य कहते है जिसे कोई कोई
समझे तो उस रहस्य को अगर मैं समझा रहा हूँ तो तू समझ जाएगी क्यूँकी रहस्य का
उद्घाटन होता है उसकी व्याख्या होती है 1 छोटी सी किताब है ब्रह्म सूत्र अगर आप
लोग कभी देखे होंगे या आगे चल कर देखें तो हँसेंगे छोटी सी किताब और उसने सूत्र
लिखे हैं और सूत्र भी किसी में 4 शब्द किसी में 3 शब्द ऐसे सूत्र बने उसका अर्थ
इतना लम्बा लम्बा है वो सभी जगत गुरुओं ने उसके भार से लिखे शंकराचार्य नंबर का 4
बार दवा चार्ज इन सब जगत गुरुओं ने बड़े लम्बे लम्बे भाष से लिखे फिर भी समझ में
नहीं आता लोगों के बड़े बड़े बुद्धिवानों के ये राष्ट्र के होते हैं विषय जो बहुत
डिटेल करने पर समझ में आते हैं सखी ने कहा, बड़ी कृपा है आज तो आप बिना पूछे ही
राज्य का उद्घाटन कर रहे हैं सखी सुन मैं भगवान हूँ ये मैंने कल बता दिया तुझको
प्राइवेट लेकिन ये बात तो खोपड़ी से निकले इतनी प्राइवेट बात भी खोपड़ी से निकाल दी
जाए हाँ वो मुझसे गलती हो गयी जो मैंने कल बता दिया की मैं भगवान हूँ और मैंने
इसलिए बताया की तू ने अपनी सौगंध दिला दी भक्त की सौगंध के आगे फिर मेरी कोई
प्राइवेसी नहीं रहती मैं हार जाता हूँ अगर तू सौगंध में नदी लाती तो तू पूछा करती
मैं टरकाया करता अरे मैं सरस्वती बृहस्पति को टरका देता हूँ अंगूठा छाप गोटी को
टरकाने में क्या मुश्किल सखी देख अब समझ ले तू मुझे भगवान न मानना कभी भूल करके न
मानना सपने में भी न मान लेना मेरी मतलब है सब कहने का ये है की आप लोग श्री कृष्ण
को भगवान न मान ले ये बताया जा रहा है वो गोपी का जो बहाना है वो तो गो लोग की
गोपी है सब जानती बूझती है ये तो ठाकुर जी ने अपने महापुरुषों के साथ मिलकर जो
अभिनय किया कहीं अल्पज्ञता का कहीं कोई विषय लेकर कहीं कोई विषय लेकर वो सब जीव
कल्याण के लिए होता है तो सखी देख मुझे भगवान कभी नहीं मानना चाहिए अगर भगवान कोई
मान लेगा मुझे तो जानती है क्या खतरा है क्या खतरा है फिर प्रेम नहीं कर सकता
प्रेम नहीं करेगा रिस्पेक्ट करेगा प्रेम नहीं करेगा और बिना प्रेम के मैं मिल नहीं
सकता हूँ ये आकार सिद्धांत है और दूसरी बात 1 बड़े खतरे की और है कि जो मुझको भगवान
मानेगा वो डरेगा भ होगा अरे मुझसे यमराज डरता है लोग क्या है भय दशा भया तपत
सूर्या भया दिन मृत्यु धावत पंचम साक्षात यमराज भी जिसके भय से भयभीत होता है उससे
भला जीव कैसे भयभीत न होगा विश्व के जितने भी जीव हैं बड़ी बड़ी पावर वाले स्वर्गादि
लोक के देवता हो भले ही जिनके यहाँ सुनते हैं अमृत है कामधेनु है कल्पवृक्ष है
नन्दन पार्क में बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन वे भी यमराज से कहते हैं डरते हैं और समय
पूरा होते ही यमराज उनको बड़े रवाब के साथ पकड़ कर ले जाता है म्बाविशंतकुत्ते
बिल्ली गधे जोनियों छोड़ देता है देवताओं तो भला उस भगवान से हमारा नाता जुड़े
कैसे सम्बन्ध स्थापित कैसे हो सुन लिया श्रीकृषण भगवान 1 भिखारी से कोई कहे की
यहाँ पर थोड़ी दूर पर 1 राजा रहता है तो बिखर गया उसे मतलब कपडा राजा से मिलना
कितना बड़ा कठिन काम है वो आप लोगो में से चाहे मैं जरा प्रेसिडेंट से मिल जाऊँ तो
कितना भगीरपर्यतनकरना पडेगा उसको तो पहरा है कौन मैं आदमी हूँ क्यूँ हो मिलने इससे
प्रेजिडेंट को इच्छा बड़ी इच्छा वाले आये ऐसे इच्छा वालो को रोज मिलने दिया जाए तो
तो वह भी रोज बनी रहेगी प्रेजिडेंट काम क्या करेगा तू 1 दुनिया दारी के साधारण का
कबाड़ा लोगो से भी मिलना हर 1 का सम्भव नहीं फिर इनसे मिल भी लिया जाए ये भी मान ले
तो कहां को ब्रह्मा नायक सर्वदृष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वित सर्वेश्वर सर्व
शक्तिमान भगवान और कहा तो भगवान से डर लग जाएगा और जहाँ डर लगा वह प्रेम का सवाल
नहीं दूर हो गयी भगवान की शर्त है थोड़ा भी अंतर किया तो भय हो जाएगा जहाँ इतना
बड़ा अंतर हो जीव का ब्रह्म किसी कारी कुबरी लंगड़ी घोर कुरूपा अपढ़ गमार ऐसी कोई
लड़की कहीं देखा हो आपने नहीं देखा होगा जो सबसे खराब हो हर चीज में और वो लड़की ये
आशा करें स्वर्ग सम्राट इन्द्र की जो सर है उर्वशी मेनका, उसकी जगह हम ले लेंगे तो
आप लोग ही तो कहेंगे न गडबड है ढीला है अरे इसको तो साधारण आदमी भी नहीं स्वीकार
करेगा सारा बवाल कौन पाले है भी है बहरी भी है इतनी सारी गड़बड़ी जिसके अन्दर हैं उस
लड़की को कौन अपनी हिस्ट्री बनायेगा 1 मुसीबत मोल लेगा फिर 1 साधारण जीव उस पर पर
ब्रह्म से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अगर सोचें तो कैसे सोचे बिचारे कोई हिसाब
नहीं कोई तुक नहीं कहीं 20 का फर्क हो इसलिए भगवान कहते हैं देखो भाई हमको भगवान
नहीं माना क्यूंकि भगवान मानने पर सबसे पहली बात जब आएगी भगवान कहाँ रहता है और
लोग बताए ये सब जगह रहता है कुछ समझ में नहीं आया सर व्यापक है से कोई किस्सा
कहानी बोले सर कहा व्यापक है 1 भी बात भगवान की समझ में नहीं आ सकती भगवान माने जो
समझ से बाहर हो उसका भगवान जो समझने की चेता करे वो पागल अगर कोई समझदार है संसार
में तो बस यही समझ ले की वो समझ से बाहर है वह समझदार है जो समझने की समझ जो जानता
है कि मैं उसको जान सकता हूँ या जानता हूँ को नहीं जानता जान उसको ही जानता है जो
ये जानता है कि वो जानने का विषय ही नहीं वहाँ जाने का प्रयत् नहीं क्यू जी अरे
चूने के पानी से नहीं निकलेगा क्यों आवश्यक लेबर कर रहे हो पागल वो बुद्धि का
प्रकाशक है बुद्धि उसकी प्रकाश का नहीं है अगर वो बुद्धि में समा जाए तो फिर
सुप्रीम पॉवर वो नहीं रहेगा बुद्धी को हम सुप्रीम पॉवर मानेंगे और बुद्धि की भक्ति
किया करेंगे हम लोग क्योंकि बुद्धि के अंदर में हो गया भगवान रे बुद्धि से परे तो
आप ही हैं भगवान को छोड़ 2 इस समय मैं मन वाला मैं तो है न हाँ लोग बोला करते हैं
मेरी आत्मा बोली की ऐसा करो तुम्हे ने ऐसा किया ये आत्मा नहीं बोलती ये मन बोलता
है जिसको भोले पन में आत्मा कहे जाते है मेरी आत्मा कहती है से कहते है ये आत्मा
ये विल्ल है ये मन की इच्छा शक्ति है आप मन जो संकल्प विकल्प करता है कहते है
आत्मा की आवाज है ये आत्मा आत्मा की आवाज नहीं है क्यूँकी ये मन जो है जब आप सपना
देखते हैं तब भी वर्क करता है लेकिन जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो मन क्या
हुआ गया गया मर गया खो गया पता नहीं क्या हो गया मन नहीं है गहरी नींद में मन नहीं
है तो फिर आप मन नहीं है नींद में जिंदा थे उसके बाद जब उठे तो फिर आप ठीक ठाक और
आप ने ये कहा ये फील किया की जो मैं जाग रहा था वही मैं सपना देख रहा था वही मैं
गहरी नींद में सो गया जब कुछ नहीं सोचा कुछ नहीं जाना और फिर वही मैं अब जाग उठा
हूँ रियलाइज करते है लेकिन अगर आप अपने को मन कहते तो कहना पड़ता मैं जो जाग रहा था
वही मैं सपना देख रहा था उसके बाद मैं मर गया बड़ी देर मर रहा गहरी नींद में नहीं
था मैं कैसे हो जाऊंगा इसलिए मैं जो आत्मा नाम की पर्सनलिटी है ये बुद्धि से परे
ये मन और बुद्धि 1 ही चीज है बोलने के शब्द हैं 1 अंत करण है उसके कोई 2 भाग कर
देते कोई 3 कोई चाह मन को कोई बोलता है खाली मन कर बोल 2 कोई बोलता है मन बुद्ध 21
ही मन है उसी की अवस्था विशेष के नाम हैं ये सब जब मन ने संकल्प विकल्प दिया तो
उसका नाम मन यानि ये दीवाल है ये हाथी है की ये है की ये आकाश है ये संकल्प विकल्प
जो करता है मन तो बुद्धि आती है नहीं ये चुकी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी है इसलिए ये दीवाल
ही है तो ये दोनो वर्क मन का है लेकिन नाम 2 रख दिए गए 1 मन 1 बुद्धि और वेदांत
वगैरह में चित्त अहंकार 2 और रख दिए गए हैं ये जो मन बुद्ध चित्त हंकार ये मिला कर
के अंत करण रूप है इस अंत करण से है मैं तो ये चारो पकड़ सकते मन बुद्ध चित्त मन
बुद्ध चित्तहंकारयेचारो प्राकृत है माइक है और मैं ईश्वर का अंश हूँ दिव्य कितना
बड़ा कहा मैं दिव्य और कहा ये मन माया का पुत्र माया से बना हुआ है माया से बना हुआ
है और मैं ईश्वर का हूँ दिव्य बुद्धू गड़बड़ सारी जुम्मन की है ये मन अगर महापुरुष
की बुद्धि में अपने को जोड़ दे उनकी बुद्धि से आप गवर्न करें मन को तो ये मन भी जो
प्राकृत है ये दिव्य बन जाए तो फिर इंद्रियों से भी ब्रह्म का ग्रहण हो मन से भी
ग्रहण हो बुद्धि से भी ग्राही हो जाए वही ब्रह्म जिसका अंश आत्मा भी इन्द्री मन
बुद्धि से परे था आत्मा भी इन्द्रिय मन बुद्धि से परे है लेकिन अगर इंद्रीय मन
बुद्धि को आप समर्पित कर दे श्याम सुंदर को तो आत्मा की कौन कहे परमात्मा भी
ग्राही हो जाए इंद्रिय मन बुद्धि से और बड़े बड़े जीवन मुक्त परमहंस हैरान रह जाए
तुम ने देखा है ब्रह्म को इम्पॉसिबल ब्रह्म को केवल महसूस करने की चीज है वो देखने
की चीज नहीं है हम लोगों ने करोड़ों कल्प तप किया है हम लोग केवल भीतर महसूस करते
हैं ब्रह्म को वो देखने की चीज अस्त ये अंत करण जो माया से बना हुआ है सारी गड़बड़
इसी मे है यही करता धरता है आत्मा को बीच मत लाना कभी आत्मा करता है और सभी
आत्माएं 1 सी है इसलिए जहाँ आप कहते हैं ये अच्छा आदमी है ये बदमाश आदमी है तो
आदमी माने आत्मा शरीर भी नहीं वही अंत करण बदमाश है अंता करण अच्छा है उसी मशीन के
कारण हम 1 को महापुरुष कह देते हैं 1 को राक्षस कह देते हैं 1 को कॉमनेंट कह देते
हैं उसे 1 अंतकरण का सारा कमाल है सारा खेल है सम्पूर्ण विश्व तो अगर हमको भगवान
मान मानेगा कोई तो भय हो जायेगा कहा भगवान कहा हम हम माने अंतकरण आत्मा तो अकड़ता
है अगर आत्मा करता होता तब तो कोई बात नहीं कहा भगवान कहा हम क्यों नहीं जी व भी
नित्य नित्य वो भी अनाज हम भी अनाज व भी चैतन्य हम भी चैतन्य अरे कुछ तो मुकाबला
कर सकते हैं हम लोग कम से कम जमानत दबत तो नहीं होगी तो 1 तो जीतते हैं वो बात अलग
है लेकिन ऐसी हंसी वाली बात नहीं होगी में भी 1 आदमी को कुल 4 वोट मिले थे पेपर
में आया था तो ऐसे पागल लोग खड़े हो जाए तो बड़ी मजाक की बात है और बाकी तो कोई बात
नहीं बड़े बड़े धुरंधर धराशाही हो जाते है हारना जीतना है कोई खास बात नहीं है तो
बहुत सी बाते जीवात्मा के परमात्मा से मिलती है इसलिए कम्पटीशन तो है है कर सकता
है करता है लेकिन कुछ बातों में परमात्मा आगे है ठीक है मान लिया लेकिन वो ऐसे आगे
नहीं है की हमेशा ही आगे रहे अगर कोई आत्मा सोच ले की हम परमात्मा के बराबर वाले
हो जाए बड़ी मुश्किल बात जान तुम ही तुम ही हो जाए उनको जान ले जो भी तरकीब है उसकी
उस तरकीब से उनको पा ले बस सारी मिल गयी उसके बाद भी तो ये सब बात आगे वाली है ये
पोजीशन है जो अंत करण मलिन हमारा अनादििकार से है ये कैसे सोचे की भगवान से हमारा
कोई सम्बन्ध हो सकता है अरे वह भगवान तो है जब यहाँ आये थे उतर लेकर तो उनके सामने
जाने में किसी का साहस नहीं हुआ हम वो विराट रूप श्री कृष्ण वाले भगवान की बात
नहीं कर रहा हूँ और कौन से भगवान है भगवान नरसिंह भगवान का नाम सुना होगा को मारने
आये थे और मार मार करके सब काम खत्म हो गया तो ब्रह्मा शंकर इन्द्र सब लोगो ने कहा
भाई का कुछ करना चाहिए टाइम सादा करना चाहिए आये हमारे में संसार में जैसे कोई आता
है बड़ा आदमी तो उसको धन्यवाद देते हैं लोग आखिर में बड़ी कृपा की आप हमारे यहाँ आये
कतारथकियाआजकलएटे से होता है लेकिन पहले ह्रदय से हुआ करता था तो अब वो देने के
लिए धन्यवाद देने के लिए कौन खड़ा हो सामने तो वो उससे कहे क्यों जी शंकर जी तुम
चलो न आगे आगे तुम तो नेत्र से संसार भस्म कर देने में समर्थ हो आगे आगे चलो मेरी
हिम्मत नहीं जी तुम तो सृष्टि करने वाले हो चलो न आगे आगे सब के पितामाह हो पिताना
ब्रह्मा का यानि सबका असली बाप है सृष्टि उसी से हुई है बड़ी पॉवर जो थी सब ने 1
दुसरे से चलो अरे तुम चलो अरे तुम चलो जैसे लोग सुनते हैं सरदारों का कोई ट्रेन
जाने वाली थी 1 सरदार कहते है आप गाड़ी में बैठिये पहले तुमने कहा सा में कैसे हो
सकता है गाड़ी चली तो इस प्रकार कोई आगे बढ़ने को तैयार नही जी बेचारे खड़े है वरना
आप को तुम्हारी जरुरत क्या थी सब मार दिए काम खत्म चलो भागो में खत्म करता हूँ
पब्लिक स्पीच में तो ऐसे भागता हूँ राह मैं इंडिया में देने के बाद पता नहीं चलता
कहाँ से कहाँ चले गए तो कोई भी आदमी हो काम खत्म हुआ अपना चलो बड़ो आगे छुट्टी जैसे
आप लोग जब घंटी बजती है सोने की तुरंत करते तो भगवान का काम हो गया उन्होंने कुश
को मार दिया अब उनको तुरंत देना चाहिए था लेकिन वो परख रहे कोई आवे और तारीफ करे
हमारी वाह क्या कमाल किया आपने जय हो जय हो कोई आ नहीं रहा और इसलिए नहीं आ रहा है
की भाई इस समय इनका ये रूप हैं भयानक देखो 1 बात करो ये तो बड़ी बुरी बात होगी अगर
वो चले गए हम लोग स्कीम बनाते रहे कहीं के चले जाए तो गुस्से में भी हैं तो पल ऐसे
तो गुस्सा करेंगे क्यूँकी लाज के लिए ही उतार लिया है और कोई गया आगे और कहीं दे
क्यूँ शंकर तुम क्या कर रहे थे यहाँ बैठे बैठे हो रहा भारत में बैठे थे शर्म नही
आती तुमको पेंट किए जाते हो और राज्यपाल ही तो है लेकिन प्रलाद से क्या कह सकते है
भगवान क्योंकि प्रल्लाद ने तो भगवान को बुलाया भी नहीं बाप ने कहा की तेरा भगवान
बता कहाँ है इस कम में है सब जगह है भगवान के में भी है सब जगह है तो उसने गदा
मारा खम्बे में कहा हूँ प्रात को भेजो जब प्रह्लाद पहुँच गए नरसिंगे पास तो
प्रह्लाद को नर्सिंग ने उठा लिया अपने हाथ के ऊपर प्रह्लाद का चरण 1 हाथ के ऊपर और
1 हाथ प्रलाद के सिर के ऊपर और रख करके नाचने लगे और आँखों से आंसू भक्त का चरण जो
हाथ में लगा तो उस आनंद में विभोर होकर नाचने लगे पड़े जय जय हो ठाकुर जी का रूप
बदल गया अब भगवान नही रे अब तो स्वामी हो गए की 10 आ गया सामने तो भगवान चला गया
दास के आगे हिम्मत नहीं है भगवान कभी भी हिम्मत नहीं पड़ सकती उसके आने को बुला
जैसे अर्जुन ने कहा महाराज भगवान को बुला 2 अपने सामने अपने स्वामी से अपने सखा से
कहते है भगवान को बुला 2 तब विराट रूप दिखाया है श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं दिखाया तो
जब प्रह्लाद ने देखा भगवान बिभो रहे तो वहीं से धीरे से, आँख से आ जाओ सब गए तो
भगवान से जब भूत भावन भगवान शंकर आदि इस प्रकार करते हैं साहस नहीं होता पास जाने
का तो फिर साधारण जीव कैसे नाता जोड़े इसलिए भगवान कहते हैं मुझे भगवान नहीं माना
मैंने कल कह दिया था ऐसे गलती से और अगर गलती से नहीं भी कहा था सही भी कहा था तो
भी वो तेरे काम का वाक्य नहीं है उसको भूल जाए और तू जो रिश्ता चाहे मुझसे मान ले
मैं सब बनने को तैयार हूँ भगवान न मानना भगवान का रिश्ता हमसे नहीं बैठेगा नहीं
चलेगा मैं चला लू तो की नहीं ला पाई तो सखी 5 भाव मैंने जीव के लिए बना दिए ताकि
बीमारी कोई जीव डरे ही न उसमे पहला भाव शांत भाव, दूसरा सख्य भाव तीसरा दास भाव
तीसरा सख्य भाव चौथा भाव चल्ले भाव 5 वा भाव इसमें पहले भाव को उड़ा दिया गया रजकों
ने स्वीकार नहीं किया शांत भाव को क्यूँकी इसमें भी दूरी है बहुत ज्यादा ओ राजा हम
प्रजा अब राजा और प्रजा का सम्बन्ध जो है होते हुए भी इतनी दूर का सम्बन्ध है कोई
सौरस्य नहीं अब 4 भाव बचे दास व, स्वामी ओ मेरे सखा व, मेरे पुत्र और मेरे प्रियतम
तो तुम इन सब भाव में जो मन में आये स्वभाव बना लो मेरे प्रति ये भी चॉइस कितनी
रियायत हो देखो संसार में ऐसा नहीं हो सकता संसार में तो बाप बाप ही रहेगा वो बेटा
नहीं बन सकता बेटा बेटा ही रहेगा वो पाती नहीं बन सकता संसार में तो बड़ी गड़बड़ है
अलग अलग पर्सनैलिटी को अपना अलग अलग बाप वगैरह बनाओ कब काम चलेगा भगवान कहते हैं
मेरे भी रियायत देते है तो सब मुझे को मान ले चलो देखो इतनी बड़ी रियायत और देने
वाला कौन भगवान इतनी बड़ी रियायत संसार नहीं देता किसी भगवान दे रहा है महाराज ये
तो बड़े पाप की बात है तुमको हम बेटा माने पति मान ले बाद दुनिया क्या कहेगी अरे
दुनिया उनिया चूले मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मेरा कानून है तो पाप कौन देगा
तुझको पाप पुण्य का फल देने वाला तो मैं हूँ मेरे कानून को जो न माने वो अपराधी है
मेरा ये कानून है तो फिर अपराध कहाँ हुआ तोमेवमाताचपिता तो तोमेवबंधुषचसा hi na
रमन प्रेs्कuaसीकासी के में तो सब शब्द बोले थे है ना रमा प्रेस्ट हाँ महाभुज हा
सके तुम मेरे सब कुछ हो तुम रियायत ही रियायत क्या कम है तुम लो तुम मेरे प्रियतम
बस मैं तुम्हारा प्रियतम हो गया और ठीक उसी प्रकार हो गया जिस प्रकार दुनिया दारी
की, प्रेयसी, की का प्रियतम, दुनियादारी का लेमन होता है उसी प्रकार मैं पीछा
करूँगा उसी प्रकार मैं सारी हरकतें करूंगा अरे आपकी पोजीशन कहा है पोजिशन गई
चूल्हे में अब तो पोजीशन का पोजीशन होगा अब उसका सम्मान नहीं होगा भगवत्ता 2 गे अब
भगवत्ता मेरे पास कहाँ है जो मैं अपनी पोस्ट का ध्यान रखो मैं कौन हूँ कौन हूँ अब
कौन हो कहाँ हूँ अब तो सीधी सीधी बात है की तुम जो मानो वो मैं हूँ और अगर तुम कहो
की भाई प्रियतम तो भी बराबर तो होते है छोटा बेटा मान लो झापड़ लगाओ चलो और आगे बढ़
जाओ तुमको ये हो की भाई प्रिय मानने में बराबरी रहेगी हम दोनों की हम और छोटा
बनाना चाहते है तुमको बेटा मान लो तुम मेरी मम्मी डेडी बन जाओ तुम्हें जो अच्छा
लगे बना लो ये सब इकट्ठे बना लो हर क्षण में चेंज करो दे दी जी फिर उसके बाद पति
देव फिर उसके बाद बेटा 11 क्षण में चेंज करो जरा भी भय नहीं नियम नहीं कानून नहीं
पाबंदी नहीं लिमिटेशन नहीं कोई तरह के बंधन नहीं कितनी आजादी दीदी जी को कोई
मेहनती न पड़े किसी जीव को कोई खोपड़ी लगाने की जरुररत न पड़े बस मधुर विभाव मान लो
उसमे सब भाव का समावेश है फिर जो जब चाहे, जो मान लो ये पूरी आजादी है अब जो कोई
दास भाव को ही मान लेगा उसके सामने कुछ जायेंगे कहा कहूँ आज की भले बने हो ना तो
तुलसी गत बनवे धनुष बाण लो हाथ गया वहाँ राधारमण के दि विग्रह को देखा की श्याम,
सुंदर सूरी जी के साथ आलिंगित है तो संसार में जैसे कोई बेटा माँ बाप को प्यार
करते हुए किसी कमरे में देख ले तो तुरंत सिर नीचे करके भाग आता है वहाँ 1 सेकंड
खड़ा नहीं रह सकता उसी प्रकार तुर्षीदासनेकहा तो मैं आ गया महाराज मेरी मेरी सारी
गलती हो गयी बहुत बढ़ी अब क्या करे तो महाराज मेरी लाज बचा लो तो क्या कैसे बचा लूँ
तू यहाँ क्या आ गया वृंदावन है महाराज गलती हो गई क्या बताए क्या आ गया तो कुछ को
हमारे लिए ले लो महाराज तो हम कह देंगे स्वामी के लिए आये हैं तुम्हारे प्रियतम के
लिए नहीं आये तो श्याम सुंदर को धन से बाहर हाथ में लेना पड़ा अरे जो चाहो करवा लो
जी धन से लेना ना तो मूल बात है सब भक्तों का इतिहास जिन लोगो ने पढा होगा जानते
होंगे क्या नहीं की अर्जुन के घोडे धो रहे हैं गाँव की परम पट्टी कर रहे है महाराज
साहब बैठे हुए हैं गद्दी पर और ठाकुर जी चाबुक लेकर घोडे हाँक रहे हैं
सेनयोरुभयोरमध्य रथम स्था पाया मे श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर
तू खड़ा कर तुम भी नहीं कहा ऐसा कह देते कि तुम खड़ा करो आजकल देखो लोग अपने ड्राइवर
को भी कार के मालिक ऐसी बदतमीजी से व्यवहार करते तो कहा गया था तुम कहाँ गये थे
हमे शाकारी के पास रहना चाहिए और देखो अर्जुन को कह रहा है कि तू है कृष्ण तू
दोनों सेनाओं के बीच में रत को खड़ा कर और यस सर जरा भी मुह नहीं बनते कितने इनसल्ट
मेरी अरे मान लिया के मैं तुम्हारा इस समय रहा हूँ लेकिन हूँ तो तुम्हारा बाप तो
भाई कुछ तो कोई है तो भगवान कहते हैं 2 पीसी देखो ये जो तुम लोग भाव बनाओगे हमारे
प्रति तो उस भाव के अनुसार मैं भी भाव बनाऊंगा इसलिए मेरी भगवत्ता भी मिट जाएगी और
मेरा वही भाव तुम्हारे ऊपर रहेगा जो तुम्हारा मेरे प्रति होगा अब बताओ कितना बांध
दिया भगवान ने अपने आप को जीव की मुट्ठी में हो गया 24 घंटे जिस समय हम जो भाव
करें उस समय वही भाव उसको करना पड़ेगा करना पड़ेगा हमारा पाती है 1 भाव है उसके
प्रति वो प्रीतम है लेकिन वहाँ भी पाबंदी नहीं है हमेशा वही भाव रख है नहीं रखते
हमारी इच्छा लड़ाई हो गई या बोल चाल बंद बीबी कहती है सुनो चमरा बात नहीं जाते है
तुमसे जो जो 7 बार चक्कर काट कर सारे समाज में सर्टिफाई होकर के जो पति बना है वो
भी अमान्य कर दिया भगवान कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता जिस समय तुम जो भाव
मेरे प्रति करोगे उस समय में वही भाव तुम्हारे प्रति करूँगा इतनी रियायत कोई डर
नहीं और मत सोचना कि मैं प्यार करता हूँ वो करते हैं कि नहीं करते हर स्त्री अपने
पति को चेक करती रहती है ये कहीं और तो नहीं प्यार करता ये हमसे अधिक करता है को
कम करता है इसी में व्यस्त हैं सब लोग हर पति स्त्री के प्रति हमेशा डाउट भगवान
कहते हैं देखो जी मेरा 1 कानून है जितनी मात्रा का तुम प्यार करोगे उतनी मात्रा का
प्यार हमको करना पड़ेगा मेरी हिम्मत नहीं भगवान महा पुरुष की ताकत नहीं की वो मेरी
इच्छा नहीं करता अरे कैसे इच्छा कानून बना रखा है इच्छा चलेगी तुम्हारी इच्छा
पिच्छा नहीं चलेगी इच्छा चलती है माया जो की हमारी इच्छा तुमसे मतलब ये सब
मटरगस्ती की बाते मायालोक में होती है वहाँ नहीं चलते कुछ तो जो कानून बना दिया
गया उसके अनुसार भगवान को चलना पड़ेगा वहाँ पुरुष को चलना पड़ेगा इसलिए अब हमें इस
में खोपड़ी लगने नहीं है वो प्यार करते है की नहीं करते तो हैं लेकिन हमने 4 चिट्ठी
भेजा तो उन्होंने 1 भेजा इसका मतलब मेरे प्यार का उसका प्यार 1 बटे 4 है जो हम लोग
लगाया करते हैं संसार में देनी पड़ेगी हम करोड़ आंसू बहा चुके और वो इतना ही कहते कि
तेरे आंसू मिथ्या है अगर ये भी आकर कह दे चलो बोले तो बोले तो उनको भी आंसू बहाना
पड़ेगा और वो बहा रहे हैं और वो प्यार कर रहे हैं ये पक्का पेट डाउट नहीं उनको
इसमें मजा आता है सुख मिलता है तो फिर हम उनको सुखी करने के लिए ही तो प्यार कर
रहे हैं अरे तुम कभी मत आओ हम रोते रहे बस तुम सुखी रहो हमारे रोने से और अनंतकाल
तक रोते रहे ये प्रेम प्रेम का ये वास्तविक ता पर्य है जो भीतर का सेंस है वो
इसलिए भगवान से प्यार करने में ये भी कोई समस्या नहीं है कुछ इन्क्वायरी करें कुछ
चिंतन करे कुछ खोपड़ी लगावे पूछे की भिडा कोई जरुरत नहीं भाव भी अपनी इच्छा से बना
ले और वो उतना ही प्यार करेंगे उसी भाव से जितना हम करेंगे जिस भाव से ये बिलकुल
बना हुआ नपा तुला तराजू का मामला इसलिए सखी तू केवल मुझको प्रियतम मान ले बस और
भगवान कौन न मान प्रियतम क्यों जी अगर भगवान माने बिना हम प्रियतम खाली मान लेंगे
तो हमको भगवान कैसे मिलेगा फिर हमारा भाव तो प्रियतम का हुआ भगवान का छोड़ा हुआ तो
तू भगवान को क्या करेगी अरे प्रियतम चाहिए तुझको न अरे वो तो ठीक है लेकिन मोक्ष
भी तो चाहिए प्रियतम तो संसार में बहुत सारे मिले थे हर जन्म में मिलते है कुतिया
को प्रियतम मिलता है कुत्ता गधी को मिलता है गधा संसार मनुष्यों को भी मिलता है
अपने स्त्री पत्नी तन मिला कर हर योनी में मिलते रहे कोई नई बात में बात भगवान हाँ
हाँ बात तो तुमने ठीक कहा, बड़ी सीधी सी बात है जैसे कोई आदमी दवाई बनावे मलेरिया
की दवा बनाया 1 डॉक्टर ने रिसर्च करके और मलेरिया उसको हो गया और उसने उस दवा को
खाया तो वो जानता है की इसमें हमने क्या क्या मिलाया है इस दवा में तो उसको फायदा
हो गया लेकिन हम पूछते है की 4 अरब आदमी में कितने आदमी जानते है पेटेंट दवाइयों
का लेकिन जो अंगूठा छाप लोग डॉक्टर ने दवा दे दिया और उन्होंने पी लिया खा लिया
क्या उनका मलेरिया दूर नहीं होता या उस जानने वाले से इस न जानने वाले को कम फायदा
होता ऐसा नहीं ओ जान कर अनजान हो इससे कोई मतलब नहीं परसनैलिटी तो भगवान की है
शुद्ध है माया व फल तो मिल जाएगा उसके लिए अकल लगाने की जरुरत नहीं भागवत बड़ा
सुन्दर चित्रण है इसका कवेमास्त्रियोभन चरी 4 दुष्टा कृष्ण कवचशमरमामनरूध, भावा
नन्दी स्वरुप इत्यादि आप समझ गए होंगे शेष बोलिए व्रंदावन बिहारी लाल
